छाया 
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लेखक 
श्रीयुत प० जगदीश झा मल! 





जीवन की सहचरी जगत की चचल जीवन-छाया !? 
छुपा रही उसको अचल में विश्व मोहिनी माया ॥ 





प्रकाशक 
परिडत जगदेव पाण्डेय बुकसेलर, मुँगेर 
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